डि 
पु 
=] 


ण 
१ 
ननम 


सर्वोच्च कला है! एक मस्ती भरी धुत हमारे पैरों को गवत विरक्ने पर मजबूर करे तती, और 
उ, ॐ सुरौ को बढलकर अगर सर्निक बना विया जाए तो हमारी आवे, आंसू बहाने पर बिक्न हो जाती] “नन | 
संगीत की जाढूबरी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है! अये रारा सिद्ध किया जा चुका है कि संगीतका प्रनयं पधी जी 
जीवित बल्तुओ पर ग्री अइचर्वजनक प्रश्न होता है । ग, मैं संगीत कै ग्भाब सै ज्यादा दूधदैनेलग्ती हैं।और' पैधों 
सवं फसलो छै बढ्ने की एफ्तार किसी ख्वात संगीत को सुनकर कई गुन ते लेकिन संगीत का एक वुलर 
घतकक्रप भी है। तानसेन,दीपक रात ते विरूजूला देते थे, मेघ मलहा से बाढूलों को बुलाकर पाती बता कते धै। बैजू- 
|गवरा जैते योर संगीतकार पानी में आग लगाते जैसा करिइमा भी दिखा चुके ५ 


7 
|. अज केुग मे ग्ह कला फिर | आल ऊंट पहाड़ के नीचे 
जिन्दा हो चुकी है। लेकिन अबका |/आय है| नेने बील ढी चुन द्वारा 
रूप और प्रलयंकारी हो गवा ही श्पीळर तेरे लां को पहले ही तेरे रीर ले 
बहा निकाल किया है। और 
दस हजार बॉट केस्पीकरी 
दीपक तब की तरंगे तेरे रीर को. 
सते बून देंगी, जैसे मोमबत्ती कीली 


राज कामिक्स 


थरा बड़ 
समाचार, जो लगभग बी महीने कृष जनकारी हातन 
पहले प्रकाशित हुआ थ।लिकिन | ७ करने आया है, मिस. 
अबतक इत ख़बर की गर्नी टिके. 
कक नहीं हुई थी- 


दि 


७ 'जहमत उठानी पढ़ती 


ता इनको तोड़ने का प्रबलं 
* करके ही हहूंगी। 


[इन डुन श्लॉन्स को तोड़ सकता हैं। 
ब्लॉक्स की ! | लेकिन अगर राज नेज्या: 


जाने का खत हो मतै 
गर बहीं दिखाई ती निल 


कुहनी के बल | राज की चीज़ के ताथः साथ कड 
९ र्रबरटस ब्लॉक्स पर| की भी एक आगजगुंजी- | 
द र i 
के ऐप 


'दिखाई तो नागतज का रहस्य {| 


सक रास्ता है। जिससे राज़ लि 
डरपोक भी रहेग, और ये 


राज ने अपना अगे बढ़ता कदम जानबु#करें, जनीन पर 


दूटे पडे ब्लॉक लें फंसा ढिवा- 
ढळू वह लड़ वड़ाधा- 


प) लेगी।ळह] | 6.0 
फंस गया. जि 
F श्र | 


rrr व्या 9 fe iE जल 
| नही रुका था- | लगता अनचाहे ज्ञांत ६ मुलाकात स्वीडन, 
ग्य त गई है! तोड़कर झर्त जरूर पूरी ad bs 
द £ कर दी है अब बै तुमको | | आ गई और मैं त तन 'सीखा 
सारी कहानी बतऊ्ग! हुनी! पुन छ अलग थे, 2 डेड 

अलग रळ महान संगीतका 

थे। उनका मानना था कि संगीतको लि 


“वते महला प्रयोग उनीले] | द पदक उन्होंने जलन | 
सबले पहला प्रयोग प्रयोग उन्होंने फसलो पर किया। | | 
चुहे और तिलचट्टे जसे अबो | [क फसली पर अइवर्व- 

जनक असर विस़या। फसलो ७दूलेकी 
गति के लाथः लाथ उनके अन्दर पने 


खाव डाले। इतना भरने के वाढ 
'की तरफ 
fa मेँ 
अता, 5 लेकिन अब वै लुप्त ही चुकी 
हैं। जैसे... तासैन का दी पकराग़ 
और मेघ मलहा | «* 


| गक्ष की स्क- सुक 
यान सै तुत रहा राजा 


। ०५ व्ही के मजदूरों न 
श की नोळ पर लुटा हे हैं! 


मेरी सर्प न ह इसकी घूमती २ 7 करे! इसकी धुल्ती तलवार पंखे केब्लेक 
तलवार नुकसान पहुंचा ल पके साकाम ळर रही है। मैरी बिष (फुंकर > 


विष फुंक्रार॒ का अबोग करता हं! /( इधर" उधर बितरक है पूरा ऊसर 
फु ह! ॥ नही 4 
> साळ. हीं हिरवा पा ही ८ 


|. 


यह कि 'नानचकू” से चति ह्‌ [क्मन की 1४9. | 
मंसपेक्षेयों की हरकत पर ध्यान लमळ १] ॥ 
तावचाकु के न की ढिल्ञाक पहले ते 


और उसके बाद नळ 
तो एकदम आसान है। 


इहै, यहां पर, तेत कुछ नहीं 
सैर, अपने स॑ ले ही असली 
गत का पता लगा लेता हृ | 


है 7 RF PR 
गै हर. ण 
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र 


नै केवी 
नहीं देखा 


a: 

ना 
ततस । हे दक्र त न और अबले ही पल नागराज को अपने हाथो को कत्ल 
में लचक नहीं होती, इतनिर बहज्रा लहरों पर रखलैना पढ़ा- ब्र 
| उती दट गया धा | इन्सानी बरी [उठकर दूर फेंकक्िया- 2 है; 

में जरा? कहती ह, सिमत 4 
तरंगे थोड़ा समयलैंढी। पर 
क तृ नरेगा जरूर! 


0 
आवज ते बचना होगा! आ ळर 
वह कान सिर्फ स्कतरीके से ही कियाज सकता- 


ल्‍् पनीतर्प | Hea ए यही । 
सैना द्वारा बनाई गई सुरंग टाप II हे 


॥ [.. शकक अनर 11111 
| (1799 “शी 
श) 263 रट 
१5 


गा तेरा गिटार! अबत रहेजा 
म जि व्च और न बजेगा संगीत ! 


तुके यह घातक ही वै संगीत रविन म हीतीनही] 
संगीत कम्ति कहा ते मिली? है ? और अगर है ती यह व्यक्ति या 
मेनन है, या इसने रवि नन 


में इतना गढ़रा कु याथा. 


०0777 


बाळ सुन रहा है, वह | 
! और चसि 
ते क कारप मेरे 


(म नै हहा 
है.इसीलिल्तेरी फुंकारका) ह 
'पर खास असर नहीं होगा! हिलते जाह 


कर: 
कोई वस्तु चढ़िए, जी इन 
टकराकर सही कोण 


क: ७ १. 


न धातक, 7 200 
परागतिति /% 


IS ने एक ब्लिक्षणसर् किल्ली बनाती झुरूकर्दी- 


के उ. फ उने __ राज कॉमिक्स _ 
यह इतना आसान नही है, अगततज! छू लेकिन किसीऔर 
क्योंकि जनते ही, मेरी कलाई पर क्या बंधा ` पर इसका असर जरूर / 
स है! यह रक 'कीओर्ड सिंयेसाइजर? 4... _ होला! _ 
*है। और इसके ताय हैं इज बैटरिण। | 
चूंकि अब ' स्पीकर” ते होकर हीं / 


fs कर रहा है! लैकिनतू भग 


Eo es क) 
4 उशीर अलते आरहै हे! रह, 


!ताइजर* से निकलकर हवा मेंतैरने लगी- 


भ पे नः ) 
मजदूर 


एजनीनी नहि प्र मजबूर 
शा 
कलिल 


! हप्र कती समीहित मजदूर 
टे जाने का7वत्‌रा नहीं रहेगा, और वृते 
हि ऊँचाई से में यह भी वेख सकूंग कि 
तपेरा भन कहां पर रहा है) छ 


न कोड 
लैकिः ८21704 
इन्त्जर रहा है! लैर, 
दैरमें ओह इसके. 


ते ते तो नहीं भग 

ह अन्दर जङ 
नाहो सन 
क्या? बढ़ी तेज भड़ी 
आरहीहै! | 


सपैशा रवि लेनन बही है शु. «7 क्योकिउतकै पात| 
फिर यह लाड़ा रवि लेनन की ही इतक रवि. 
होली चाहिए! इसका मतलब रवि न की धुने और 
मेनन की मर डाला गया है,और य 
काम'सपैरा? का ही हो सकता 


ई ठेली || ! फिलहाल; 
मेडिकल तिज्ञान हैं, जो ति ते चलन है! 
रवि के शरीर पर ही ही सकते |; न र brs 
थे | 4 कि यहां पर ये आर क्यों, और) थी। नागराज की कुछ देर 


और कैसे सेरा संगी | 
पहली सपे बरक 10 


हः । मुकराज्‌ 
कै-क 


ओह! फर क्यों ? गोदाम 
|| जल देने ते तपेत के. इधर सब अपते- अप 
बफ्टजल। € इ तक महे ते म होगा आदिर क्या हातिल हुआ? | अम में व्यस्त दै- 


र्‌ उधर फर्क़ पर बढी कागज का यहदुकडा। EERE लगाना हीगा कि यह फोन 


नीलोफर की विग्रह रक अलर) जमीन पा कैसा पढ़ा | | है! कहीं यह वही फौत ९ नंबर किलळ है | शायद उले 
चीज देरव रही थीं- है? इत पर वून के || बब ती नही | है, जी घर ते १) ही मैं पापा के हत्यारे तकंपूहुंच 
निज्ञाल ली हैं। जरूर यह | | आखिरी बक्त निकलते समय 4 का उसका 0 पीसकू! 
पापा के पास से ही ता | | पापा है कागज पर लिखा हि 
हेग! ris कोई फोन | 
जैबर निर हुआ है| 


मी इजाजत दी! अब तुळे 
नै ऑफिस पहुंचना है! स 


सपेरा 


डिटेल ती मुके भी पता नहीं है; 
नीलोफर! पर इतना जरूर 
लगता है चह कोई रेसाअपरा 
जिसने अपना 
थियार काळ है। 


हि 


ओड़! कहीं सपरा? ही बह हत्य 
नही है, जिसकी नुक तलाक है। | "* 


पास पापा के गुल सर्प, Ee) 1 चदा 
रक बीक्लू , ओर हत्यारे तक पहुचलेका 
0 रास्ता मी मिल गवी 


पास की उजाड; 
तुहृत्गने में एक लाझा 
मैने, i 


हत्यारे तक पहुंचते डीडी! पहले यह बताओ | 
रत? ब कि 


पड़ेगा! वर्न बह सु 
ते फिर. जरूर टळराना पढैता,| काट डालेग | टकराना पट्टेग!| काट डालेगा 


राज कॉमिक्स 


ओर अपना काम पूरा करने | घबराओ मत! तुलने नागशज 

से पहले तैं किसी भी कीमतु/ पर अपनी ज्ञक्तियो स बर किवा 
पर हारना नहीं चाहता !// था! इतीलिर तुम हार गरु! तुम 
ना | नागराज क्री कमजोरियों पर वार 

करो) और नाबराज की कोही 
हे, उसकी अक्तियों का क्षीण, 


सपेरा के वुङ्न भी» जरा ताजा! हमला सरकार! हमामा! 


सपेरा के अस्तित्व | यूरिया 
आने 


प्र 


ED 
ओरफिर (ओर फिर ठकलामजदूरतैसुनी लीद 


डि पु परळी कर पढ्ने लगी; 


और तुन: सनते अववा ळे हप वतुत 
हमारे पीछे क्यों पड़ा 
'गई- | है? हमारा लुकलान 


और अंसै निकुङ्ती चली, हृ 
> क कयो करता चाहता 
ड क्र 15: 


ये १ स्मक्करहा हृं,उस 


घारोतरर 'सपेरे का छछलाहमला | 


ID, & यहीं प होगा! 


27772 3223 इतका कहना है | -- ओर इसने उस आदक्ी काजी 

कि उतत वित रवि के हीय, है, वह रवि मेनन के 
अढनी और. परक संगीतकार दोलूत से एकदम 

® जुलता है। 


ती उस संगीतकार को de 

पकड़कर बुलवाइए! उसकी 

तो सारी बात का पता होगा |, 
AN 


इसमें 1) ९ 
वह संगीतकार चंद्री 
दी महीने से लापता है। र है! म 
इस वक्त वह कहां है, यह ,/ वह यूरिया गोदान क्यों 
किती को पता नहीं हे! ०७ जलाया १ किसका था | लूटने की औरजलाने की कोशिश जि 
वहं ग्रेदाम ? | |की! इनमें जरूर कुछ संबंध है 
|e 


बह यी क्या है, यह 


उचरे की मित्रत खराब 

के यूरिया त्र म 
भू हमने उसे ख़बर का ब्रेढ़ान लूटने 

भिजवा दी ॥॥ A कोशिशकी! | ब्रा कै सरथः 


न 
टेलीफीन इंक्वायरी त बुके 
उस 121 नंबर का पता 


मिल गया है! किसी जद्दुश्ह, 
का तंब है! यातो लन कह! 
ही पापा का हत्यारा है; 

'या फिर उसका पापा की 


0 


ह कया कह रहा है, जद्द्‌ 
हि तेरा दिमाग फिर गया 


Bo 
तीकिरिये ` 
सपरा कोत है? संगीत 
तरंगे उसळे पास कहां 
से आई? 


मेरा नम्बर! हाहाहा मेता नम्बर 
नहीं लगता, बल्कि लै वम्र लुमता 


HS 
hse 4. 
त 


॥ जे पूरी रक 
कात तन आली / 
उ 


शारा 
“किल दिम धिपकर बढने ॐ डरे! ळीत है लर! 
बजाय खुले में आजाऊं।ताकि, बु? 
ws गाह का कोई न 
न मुळे ेत्वले। 


“मुळे जद्ढुशाह का इंटरयू लेने 
'ऊपर पहुंच जाना चित! ह 
A 
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बढन नेती अ अम यक) 

"किलो स्टील लग ! लेकिन के जुम ें मैं तेरी वैसी ही 
तोड़कर दव! ढेवाकर मारते की कीशिङा हृहिडेबां 
की थी! मैं तो लब मर ही गया 

की हर हढ़डी के, 


र अगले ही पल, टकले ने उसे रळ बार फिर 


कराहने के | कः री 
~ 
OY हे ० 
विक्रि मोड र 
र र i 3 
( ४ 
7: 


>> 


धर अनक सक जीरदार लड़ाई चल रही थी- | ५ ८9 222 ] 


अल पहरेकती की | 
जाँच का सजय आ गवा क्न | 


7 न मिल सळे!... 


| 


ब्ला 
पर सेला हुआनहीं- | हत रॉकेट से ते मै इच्छाधारी 
Ex ति द्वार अपने शरीर की कप 

"त | में बढूलकर बच जाऊंगा] 


“पहुंचन चहेती 
उसको हीकने के 


Fa 


टकराता,ती जरूर नागराज को मीर हप से घायल कर सकत % 


BN 


be [ 


ST नलाई ड्न्‌ कलाका 


i 
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के पात. 


लांचर के धनाळे की आब कित्ती ग (किट लैल्चर "ए पित्ता तल करो तरा?! मी बड़े बरे 
अन्वर तक जा पहुंची! और 010011) बान! ढी 1001 
पहले तै ही, 0 मेज तै जल्दी लिप्ट'टकलै | वा 
अदू और लतर् ही छठा- | बता दोनो तै हक साथ तिपटला नना 
श्र हु? वि 
ER 


तैर। बहतो? के च| 
पर पता शल ही आसमा |. 


__ 0. राज कॉमिक्स उह 


ह 6 


तरफ सै लड़ाई ल क 


इधर हैं इनका ध्यान 


नही नागराज को उसे बेह्रोजी 
क late 
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पर्‌ 
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जुग लक नेका) बिला अपराध के सरूती. 
नहीं है| पहले. करना. ग a 
इसका अपराध ती जान 4 जायज नही कारन 
ली! र) रूप ते। ना 


चाहते ही. | नहीं, नही [(उक 
यह मरे पिता संगीतकार एविमेबन | | अ... रवि मैन का 
का कातिल है! वर्न मेरे पिता की || कातिल नही ह आर के 
लाझा के पास इसका टेलीफोन फोन नस 
नम्बर कहां स्ते अ अत; और यह | पत्र इतस छ 
इतनी क्यों तवता ,/ | क्योंकि उनले मेरी पहरी 
जान- पहचान धी! 


ढक 

न 

र न्न 
उसका 

चन्नज्ञीक मीअवा था। और 
वह तब से लप्ताहे! 


इसलिए जब तक यह तय 
बही हो जाट कि असली 
जातिल मेन टै, तब तक तुभ 
इसकी जान लेने की क्रेक्षि्षा 
न्त करी! वरना लूकै पहले 


अन्वर नागाज और नीलोफर क 
बिना बत के ही आपस में वूळरहे थे- 


का वार्‌,तक तुन्हारे पेट को फाड़ 
सकता है! जरा सोचो कि अगार. 
तनह इारीर के सकषसर्प | बजाने कितनी वैर तक चलती- 
क तर्क रहना! कहीं 
सुन तनह ~ अन्दर घुस, 
उयाती तुम्हारा डारीरीमोम की i 
तरह गल जाए्गा। 


ति छ? ( च! 


शह क 
॥ $ न 9) || | | 
fs 


है जी दे पं १, 
पर देखकर उतला ही चकित हूं 


कै, होगा! देखो [४200 
उसके चेहरे पर ऑस्क ) नहीं दिया इस 


ममा बात पर! 
नें लारा होगा 
ॐ 4 5. Ed को! 
न ज 
तब तो जववूझाह सच बाल ६५ 
रहा है। रवि लेलनकी बेटी ||| मैं: 
नीलोफर को गती तली क्ल 
ढेखनी ही होगी! आर वह सूरत 


ही सच- का फैलला कर 


उसी पल में उसे जमीन सूंधनी पढ्‌ गई- € | 


प; 
नीलोफर की स्टीली न के चेहरे पर करले के लिए बढी- 


यह जमर मास्क ५ 
है! याती तू किती ळात 
से अपनी काल धिपाता 
दू | और वह कारण 
सिर्फ यही हो सकता है।-- /4 
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अब मै तेरी कहानी पर क, सपा? 
सवत्स कंग, जवूवू- (इसके क्यों आरता 
हो तुम 2 


| 
| 


इतमाजवाब ले तुमळो तश 


देवा जरूरी नही समता लपलो 


पर तुमको चेतावली जहर देना है 
he 1 तुम सूक बार मेत रास्ता | 
काट चुके हो |... दुबारा मत काटबा! 


॥ > ॥ 
र कहती का रहस्य दूंदते- दतत ९ 
परेशान हो गया हँ! कीतर कितका दुश्मन । 
किसने आरा रवि को और तुम असून ग 
को म्यों मारना चाहते हो? स्वती 


है, जद्दृझाह का इन सबले ? A 
ऊब, अवध नया 2. 


| Ef 
इस के Co 
ह! बगेर मेरे कहे नत ष्र D3) 


ह दीनी के न सते 
मग को लेसे )? 
मथ रही है, जले मिल्क डोळ को लिम्सी! 7 


हाथ, कान पर रखने, किबे केरी 'अवणलली? 
से यह ध्वति रुक नही शिका एक ही तरीका करद, ताकि आवाज | 
तक पहुंच ही न सके 


चछ कोते ब्र असी मोट अब त पहल ला काम इससीटी बी 
सकता हैं! पर्‌उब बंद झा कल 
1 ना 


की 


त की 


| होकर खराब ही जारंगे! ७ 


श्र र्त टु 


“पर चिन्ता की तेरै 
[लिए कै क रवास हथियार लया हू!” 


७ नाचने लगी! अबत 
कुछ नहीं कर परमा... 
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[च होनी ईल 

हुबाबीन 544. 3 | 
शा संगीत लह हवा ने 
ते लगी 


रीर fe अब तेरी नत का वक्त 


आगया है जक्वू और तेरा 
सनद बनव ब हो, 9 
खत 

का काम हक साथ 
न कर देता हैं! 


चम निय शिवे | | और रकेके लिण ते. लि 
एके लगी, और दी अल्श- 


पुने, सपीकाः स्क््लीफायर से 
ई, जढूदूज्ञाह् की तरफलपकी- 


सपरा 
राग के इस समिकरणे ] अ 
'ढीपकरब”लेकयुकी ||| झु कर | 


(1 पक छक रसा भीषण 


Eo पैदा कर विया- 


a या के 
फोल करके बुलाया था, बूहो परतर 152 प्र 
हों सँ हलला मुळ पर किसने करक ?हालंकि 
वह अख्स हेलारे वहा 


हे! पहला 
आश्या र हैक! 

॥ कलत 
रा) दिला। rif 
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रा; यह तु म्द करने वाला कोई भी.) //ऑई ? मेरे पास रक कवचतो | मेरे सपो का 
पर इतना तेज अलर कर टी] मैं” नही, है! बीलीफर वैहोडा // कवच; अभी इनको आवेशकेत हूं कि ये मर 
इतके इतना पास भी नहीं जा परहा ह ॥ पढ़ी हे, और अववृ /& करीर ले लिपटकर हवन गवृदैतुल कवच बला हैं, 
छि इसको जूती कीचे दबा £ |? लमे ते बंध, अपती /| ताकि ये धळ बीजतो उती मे मोजली. 
तोड़ दू... Lb gl जार] त ०० 


/ सी पले पलों ले तज छ आ)); हा अब वैत पढा। 
CEs तरपो से ढक |/ अब तरंग मेरे अहीर तक अणी 
"५४७ de १ आ त 

~ क्षीण तव को 
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ज्यवा वैर तही ५" 
रह गई 


“हो, वीलोफर। और अबतुन्हारे 
आने कावम्त भी आ 
| पूरे होश में आने का 
यी) जदुवृज्ञह् सक हत्या का 
सहयोगी ती अबड्य हे, पर 


तुल्हारे पिता रवि भेलनळी | 


हृत्या का नहीं !... 


और वह पता जव्‌दू- 
शाहू बतास्ग! बोल; As 
जवृढू, कहां रहता (6० में मिलेगा, 


3 र 


डर |» पीछे बया है | हमकी उसे 


क 
'तुम्हारे पिता रवि मेनन उसहृत्यका 
हा पर अब बहिनी पढी दह 
नहीं, पेरा" बन अया है। जो हीरचा हुआ था 
लज मैंले वीतान इमारत में दती , रसको अपले किसकी 
थी, बह विळे क्रे तत्र संगीतकार, रा तपरा खुद 


“परब वह हत्याका 
प्रयत करने कले किती*मूस” नस 


स्वति 


इस ज़्लन से 
मुक्ति दिलाबी! 


सपरा 
[ज की ब॒तती' और भरे सबले ||ह! नस सही ए- पर में कर देता र 


बह i रे गले ले वायस ९ घनिष्ठ वित्र की जान ||कह रहा था! तू काम अपने हाथ 
हिंधेतताइजर्‌ le और हलि सलिए लेली चंद्रज्ञीज़ की! || हमरा माप कज 
क्योंकि, मेरी अवज) क्या अब भी यह 
ब्रंथियां! तुचन दीं ।--' संगीतकार के / बताते की जरूरत है 
ताथ साथ, गायक अनत कासैरा fs मेन्नहु। ४ 
१ प्रलकर ऐक रे 
क ह्ल्यते मिव i ॥ 


५ हाया सै वापत करने 


मु& गोली भरि! 
लै. न हाथ की ही इस 
लायक नही कल क्ति 
'ट्रिगर दबा 


इससे पहले कि पर्स. दर्द महसूस करके चिल्ला पाता उसका १ डे, 
हब मैं उड़ता हुआ बेहो बदन काचतीड्ताहुञा परज क्रित- 


फुल, फा; 
परमानेंट हिसाब ु 
हो, पाया ! पर इम 
गलती नहीं 
ढोहुराऊंगा ! 


म्मे वय सै 
9) चे होर प 


र एक दरवाजा ऐसे घरलरनेलयालालो। 


लैकित् इस बा ये कमव | दीपक रग 
नहं होंगे। क्यौकिइसवर | गे घूहो के 


॥ ट |ॐ पीछे का दबाव किस चीजका धा- 


इस पद से भयंकर दब पढ्रहाही-| । 


लगभग पांच सेकंड बाढ़ ही सपेरा 
को यह पता चल शया कि दरवाजे 


इनको जलाकर रत्व (रात में आग 
कर दूब; 


EN करके मुक पर कूद रहे हे! मेरे 
५ गिटार की लकड़ी को काट रहे हैं! 


॥ Fo क a 
EN ४२९. 
क Co, 
दोस्त के गोत का स्वाद चत्वा था! आज _ फुल, Ya 
i डिनर करके अपनी बी सुत नतत! / 


लेकिन जिसकी मैतन आह सै 
हो, उत्ते बचाने के लिए भबन] 
किसी साधनको भी मेज 
Rx वेता 


बहर 


हे इहो ळी यार पा? गोत, म 
नई झाक्तियों के सामने बहुत कम करके / को उस जगह पर खींच 
उत्त 


NEE हेत 


मेरे पास ॥| उतके 


राज काव 


नेरे पाल बहुत पूहे हैं 
वापत बुलाओबे) नागराज! तू अपने सांपों 
य़ा मेरे तपो का की स्वैर मना! अगर स्कः 


ममोड़ों से बचने की प्रतिरोधक क्ति, 
जी ब्दा वी थी)... इससे जढ्ढुशाह और 
पर्स के बिल में बेवजह काडर 

कैठगवा | क्योंकि एक रदी का डीलर 


दीलोफर और त्न उ सपे को सळ वू से 
लवे वकत निल गया ४ ल 


और-जढ्दुकुह है तो सब तमके 
जिन्दा हैं पाप! पर \ और पस्सूसे 
ये बात आपने हम आपकी वुझ्न 
सबसे क्यो शिपई2« क्यों ही गई? 


रि यूह डर. ही? 
इस इलाके मैं डत का; 


क्र 


था; और दूसरा कीटनाङाक दवाइयों, 


थोड़ी केले 
फरेन करता ह| 


नि नव्य 


किक 


सपरा 


क्योंकि में उन कग्जती। 
पर किती दूने विशेषज्ञ 
संगीतकार की तय भी 

है पुन्ह चाहता था (फिर 
{और चन्द्रशीक्षउतत 


(७ 
ATC 
| डा. 


भरता से ले लिया! मुळे किती 

षड्यंत्र का रूपाल तक नहीं आया! 
तन्त चन्द्रज्ीक्ष को फोन लिलाया, 
नेने उसे भी ताथ चलने के लिए कहा-' 


मूस की ए मलक देसी! पर इते पहले कि हैं उत्तके 
पधे ज पाता- 


मैंने बनिये के कोले से बेह 


ह] हमळे बोचल शुरू कर किन 


कट ठ 


गया था! मैंने अपना कोट उतारकर उसे ढकने की भोज़िज्ञकी| 


त करी थी हालत, चत्री जेती ही अती, अम) 


में अपने थके 


सेन वकत पर मेरी नजर उस' माऊथअर्गन? पहल 
पड़ जती, जो कोट क्री जेब सै निकलकर जनीब पह 
[गिर पढ़ा त a 


७२) 2) 
फेफड़ों से विन अला धुन [न बजा 


'पर उस पर चूहे पहले ते ही काफी मात्रा में टूट पुळे थे-” 


सकत थ, बह मैंते जड! तीनही 
_) (पर उनकाहलला थोड़ा धीमा नहर हो गद्य-” 


1 


कटर बंसल के पास! बंसल मेरी हालत देखकर चोळ उठा! 
को बुलानै के लिए फोन उठाया। bs स्के म 
पल धा कि आले दिन ते 
चैम्पियनशिप की हन ५७41३) ची! मै त्री चाहता था 
मी परेज्ञान हो और तुम्हारे जीतने में 


आवाज दरंधियं रोच डाली थीं। ग़त्रा तो रया बीलतक त्त था! | 
चन्द्‌ रुपयों के लिए मुकते सक i |“ मोळा धीन fb 
बदले की बशी | यह काम अब्र मै पुलित या मून की मदद से करने की | 
तंचता, हो कक्कर पाता। वे हत्यार, कातिल 

निकलते, और हेर बिल सुलबता रह जाता। 
में रबिन की लारकर हैं । सपेह" बन ग्रया-' 


० उ होड़ आय ती नेरे गले पर पट्टि 


र हलले सी सबसे बढी सदव की डॉक्टर बंसल थे। उसने 
मेरी ' अकल कॉड कै स्थान पर ' इलेक्ट्रॉनिक बॅयस सेढ” 
लग किर । मेरे लिए पॉवरफुल स्पीकहीं का इन्तजाम किवा- 


दिल लव आती निल वो महीने 

बीत चुके थे। लिकिततब तक भी 
। इसीलिए 

pry 


आ पन्त 
रछ संगीतकार हो, हृत्यारे नहीं ! ' 


शा सने 
अपन्न मत रा) / 


“इसके निरू उह कै 


हः 
(न| 
पानिय ! बलले भी 


मुतत बे || ल? को पहचानकर 
बदले 'फ्निकलनाथः| सबके ज्ञळ दूर कर दिए” 


लैकित्र- जु से सच ४ पाजोहोगया 
उडवले के लिए मुळे अपना सो होया ! 


असली हप उसे दिखाता ही पढ़ा ३+ | 
और ब्दूकिस्मती सै भागश / अपनी करनी का | 
फल निलन ही 


९ नवती 


को निञ्जोला, 
बराजु क जला 


औी यह बत सुनी, 
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डे,पपा!आप. \ 


इसीलिए मै पापा का काम 
करुंगी, और पापा मेह 
काम | लै तूस ते निपटूंगी 
और" समै” तुते! | 


मैं तुनके शुर ते ही इस 
गड़बड़ से दूर रखता चूत 
था, बेटी | पर अबलगता है 
कि इसे अलाब और कोई 
नहीं है| अगर हम ये. 
चूक गलती करती अपते 


काज्ञका अंजाम नहीं दे पारुंगे॥ 
मुकी सरी तोडली मं 
जा है! 


ओह! फिर वही धुन ; इस ब्रती 
। इतने सांप भी नही 

ढककर सुरक्षा कवच | 
घुटकारू पाने का रामला 

भूल ऑर पर्स अधलरे हो चुके 


चुहर को सन्न 
लेकिन उन प्र बीन 
असर ही रहा धा- 


| छु) ९; 


0 550 
हिन पाते 
‘258 हि या नही! इन सारे त 
| 928 छळ, 
का आदेश बता हूं 


हु. तव अच्नाळनो 
पूरा कर लिया है! अबु | 
वळा है कि मेरा होवा 


हुआ गर तही पताह 


नागराज ने अपने द्वार FO क्री'गर्ड तय. 
लै ह्वी अपने लक्ष्य को प लिया श- 


बात लै विश्वास, 
सकती हूं आज के बढ तपेरा' 


इसका कूरण नाढाराज | अब 
पहले में रास्ते के कांटे 


